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श्रद्धया यद्‌ दीयते तच्छाद्धम्‌' अर्थात्‌ मृत-पितरों के उद्देश्य | पितरों का उस पर पितृऋण बना रहता है एवं उसके कुल में 
से पुत्रादि-द्वारा श्रद्धापूर्वक समन्त्रक दिया जानेवाला पदार्थ श्राद्ध | वीर और स्वस्थ पुरुष उत्पन्न नहीं होते। गयायात्रा के समय भी 
पा के जाता है। धर्मशात्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताये गये हैं, | निर्विघ्न यात्रा पूरी होने के लिए, पार्वण-श्राद्ध किया जाता है। दो 
, उतमें पार्वण-श्राद्ध मुख्य Š | इसको आश्चिन कृष्ण पक्ष में प्रतिपद्‌ | उसी को स-विधि सम्पन्न कराने के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की .... 
सूर से अमावस्या पर्यन्त पितरों के मृत-तिथि पर करने का विधान | गयी है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। < 
है। इसीको महालय भी कहते हैं, अर्थात्‌ पितरों को महत्तत्त्व में यद्यपि पार्वण-श्राद्ध की और भी पुस्तकें प्रकाशित ë! 
<, लीन करना। सा किन्तु सभी में, कुछ-न-कुछ कमी एवं अशुद्धियाँ हैं। इसलिए, ५० 
अं ans के ऊपर देवता, पितरों तथा ऋषियों का ऋण | कर्मकाण्डियों एवं पौरोहित्य कार्य कराने वाले विद्वानों की सभी 
> रहता है। (५ पिता की दी हुई शरीर है। मनु ने कहा है- | असुविधाओं को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत पुस्तक लिखी गयी < 
<£, 'ज्येष्ठेन जातमात्रेण sa भवति मानव: । os … | है। इसमें मूलपाठ की शुद्धता एवं सरल सुबोध हिन्दी टीका < 
< अर्थात्‌ ज्येष्ठ पुत्र कें उत्पन्न होते ही पिता से मुक्त हो | सहित श्राद्ध से सम्बन्धित अन्य विषय भी दिये गये हैं। आशा है, < 


जाता है। पुत्र उत्पन्न करने से और पिण्डदान करने से मनुष्य ु विनो के लिए सी अत्यधिक 
*३* पितृक्रण से मुक्त हो जाता है। अपत्य' शब्द का अर्थ है, 'न पट सिक न CSS ion i 


*३* पतन्ति पितरो येन तदपत्यम्‌।' “पुंल्लोकात्‌ त्रायते' इति qat: | आह | ` 
«मु» गतिर्नास्ति स्वर्ग नैव च नैव च। उत्पादयितव्या बहवः पुत्रा: यद्येको्पि महाशिवरात्रि ` ¬ शिवदत्त मिश्च शाखी *० 
गयां ब्रजेत्‌।' इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि, पुत्र को श्राद्ध अवश्य | फाल्गुन कृष्ण १४ सी.के. ५/२६ ए, भिखारीदास लेन ote 


£ करना चाहिए। अतः जो पुत्र अपने पिता का श्राद्ध नहीं करता, | १४ फरवरी, १९९९ ई० . ( ठठेरी बाजार), वाराणसी-१ 
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0024 ` पार्वणाश्राद्धानुक्रसः a 

$ सेकः प्रतिज्ञा गायत्री देवताभ्यस्तथाऽऽसनम्‌। आवाहना-ऽर्घदानानि गन्धादीनां समर्पणम्‌ ।। १।। 从 

+ मण्डलान्याहुती द्वे चाऽप्यन्नं भूस्वामिने तथा । परिवेषो सधूत्सर्गो पात्रालम्भोऽन्नदानकम्‌।। २।। + 

ॐ अन्नहीनं च गायत्री मधुव्वाता ततो जपेत्‌। विकराऽऽचमनं चाऽथ गायत्री मधुवातेति च ।।३।। «० 

%व्ेदिकां च ततः कुयात्तत्रोल्लेखनकं तथा। उल्मुक-भ्रामर्ण चाऽथ रेखयोः कुशधारणम्‌ ।।४।। ** 
MMR MOS So 心 

पार्वणश्वाद्धादुक्रम = श्राद्धकर्ता जल छिड़क कर अपने तथा श्राद्ध-सामग्री का प्रोक्षण, प्रतिज्ञा संकल्प, देव 


तथा पितृ गायत्री का जप, देवताओं (विश्वदेवो) तथा पितृ वर्गों को आसन दान, आवाहन, अर्ध्यप्रदान, गन्धादि 
० दान द्वारा उनका पूजन।। १।। जल द्वारा मण्डल रचना, दो आहुतियाँ फिर भूस्वामी के लिए अन्न प्रदान करे। ३ | 

पितरों को अन्न का परिवेंषण (परोसना), मधु समर्पण, पात्र का आलम्भन (स्पर्श), अन्नदान।।२।। अन्नहीनं० <> 
“इत्यादि मन्त्रो से प्रार्थना, पितुगायत्री का जप, मधुव्वाता० इन तीन ऋचाओं का जप, 'विकरदान', आचमन, <še 
गायत्री जप, मधुव्वाता०' इस ऋचा का पा5।।२।। इसके बाद पिण्ड दान के लिए वेदी का निर्माण, कुशा द्वारा ste, 
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[यत्तथा x ५ s š त थि पिण्डस्थाने तत्राऽवनेजनम्‌ । पिण्डदानमुपस्पर्शो इिःश्वासयमनं तथा ।।५।। < 
| क अत्यवनेजन नीव्याश्व विस्रंसनम्‌ । सूत्रदानं पिण्डपूजा जल-पुष्पा-5क्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 11६।। ४” 


< 


% अक्षय्यवादो क वार्धारा गोत्राशीः प्रार्थनं ततः । पितृप्रीणनसाघ्राणं पिण्डोत्थापनकं तथा 11७॥| 
S चालन चाऽर्घपात्राणां दक्षिणां च विसर्जनम्‌ । देवताभ्यो जपो रक्षादीप-निर्वापनं ततः ।।८।। भा. 
Fe आन्य च ततो ब्रूयात्‌ प्रमादात्‌ कुर्वतामिति। एष पार्वणश्राद्धस्याऽनुक्रमः कथितो बुधैः ।।९।। दी. . 
+= इत्यनुक्रमःसमाष्तः। ` 
तीन बार उस पर रेखा करना; अङ्गार को बेदी पर घुमाना, रेखाओं पर कुश द्वारा बुहारी देकर रेखाओं को ५१, 
५ Í करना।।४॥। पुनः दिवताभ्य:०” इस मन्त्र का जप, पिण्डस्थान पर अवनेजन, पिण्डदान, लेपभाग भुग्‌- <£ 
中 $ पितरों के लिए पिण्ड के नीचे Sa s कुशा में लेप, दो बार पिण्डों पर श्वास का नियमन।।५।। पिण्ड वळ 
शपरस पुनः प्रत्यवनेजन, नीवी का , पिण्ड पर सूत्र दान, पिण्डपूजा, पुनः भोजन पात्र पर जल, 
“पुष तथा अक्षत का परित्याग।।६।। अक्षय्योदक दान, जलधारा प्रदान, “गोत्रन्नो वर्द्धतां०” इत्यादि मन्त्रों से 
“आशीर्वाद की प्रार्थना, पितरों का तर्पण, पिण्डों का नम्र होकर आघ्राण (सूँघवा), पिण्ड का उत्थापन।।७।। ॥ 2 
“*देवताओ के - अर्घपात्र का संचालन, दक्षिणादान, पितरों का विसर्जन, दिवताभ्यः' इस पितृगायत्री का जप, ४ 
4*रक्षादीप का निर्वापन।।८।। तदनन्तर आचमन कर भ्रमादात्‌ कुर्वताम्‌०' इस मन्त्र से कर्म को पूर्णता के लिए 
विष्णु से प्रार्थना, तीन बार 'विष्णवे नमः“ कह कर विष्णु का स्मरण करना। विद्वानों ने पार्वणश्राद्ध का इस” 
प्रकार अनुक्रम कहा है।।९।।" | | > 


- 48 





+ प्रयोगः-अपराहणे स्नात्वा; शुक्लद्विवासाः शुचिराचम्य, श्राद्धदेशमागच्छेत्‌ । ततः प्राड्मुखोपविश्य। ¢? 
“१ ३ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रशिमिभिः। तस्य ते पवित्रपते 学 
ॐ पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌।। इति मन्त्रेण पवित्रधारणं कुर्यात्‌। उ» अपवित्रः पवित्रो वाळु» : 
पा. सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।। इति मन्त्रेण कुशत्रयाऽऽनीत- भा. 
प. जलैरात्मानं श्राद्ध-सामग्रीं च सम्प्रोक्षयेत्‌ । तिलतैलेन रक्षादीपं प्रज्वलय्य स्थापयेत्‌ । 3 
३ॐ‡ नमो नमस्ते गोविन्द! पुराणपुरुषोत्तम!। इदं श्राद्धं हृषीकेश! रक्ष त्वं सर्वतो दिशः।। 你 
35 प्राच्ये नमः। ३ॐ अवाच्ये नमः। ॐ प्रतीच्यै नमः। ॐ उदीच्यै नमः। ॐ अन्तरिक्षाय नमः। 3 
भूम्यै नमः। इति मन्त्रेण पीतसर्षपानवकीर्य्यय | Nae 
नीवीवासोदशांशेन स्वरक्षार्थ प्रबन्धयेत्‌ । दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयतिलैः सह।। | 
श्राद्धकर्ता अपराह्न में स्वान कर, शुक्ल ० आद्धक्ता अपराह्न में स्वान कर, शुक्ल (सफेद) वर्ण के उत्तरीर वर्ण के उत्तरीय सहित दो वस्त्र धारण कर, पचित्रतापूर्वक ° 
आचमन कर श्राद्ध देश में आवे। तदनन्तर पूर्वाभिमुख बैठकर 'ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ ०' इस मन्त्र से पवित्री धारण 
करे। फिर पवित्रपाणि होकर आचंमन कर 'ॐ अपवित्रः पवित्रो वा०' इस मन्त्र से तीन कुशा के जल से अपने ऊपर 
तथा श्राद्ध-सामग्री के ऊपर जल छिड़क कर पवित्र करे। तिल के तेल से रक्षा दीप जला कर श्राद्धभूमि के दक्षिण की <ई० 
«०» ओर किसी निर्वात (वायुरहित) स्थान में स्थापित करे और ॐ नमो नमस्ते गोविन्द०' से “ॐ भूम्यै नमः पर्यन्त मन्त्र 
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द्वन कक वदन 
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+ इतिमन्त्रेण दक्षिणकट्यां नीवीं बद्धवा। यव-पुष्मैः-3% श्राद्धभूम्ये नमः। इति त्रिः सम्पूज्य, पादयोरधः*$* 
कुशत्रय दत्वा, कुशत्रय-तिल-जलान्यादाय, सङ्कत्प कुर्यात्‌ । तद्यथा-३% अद्यामुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथावमुक- 2, 
भु*वासरे अमुकगोत्राणां पितू-पितामह-प्रपितामहानाममुका-5मुकशर्मणाम्‌ अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-<* 
ग वृद्धप्रमातासहानाममुकाञ्मुकशर्मणाम्‌ अपात्रकपार्वणश्राद्धमहं करिष्ये। ततः ॐ तत्सवितु'« गायत्रीं त्रिर्जपित्वा। टो 
३ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः1। 全 
इति त्रिर्जपेत्‌ । ततश्चोत्तराभिमुखो. भूत्वा, दक्षिणोत्तरक्रमासादित-कुशत्रयात्मकासनयोः प्रथमं ki 
_ $ दक्षिणमासनं सयव-जलमुत्सजेत्‌ । ॐ अद्यामुकगोत्राणां पित-पितामह-प्रपितामहानाममुका-5मुकशर्मणा श 
थु पढ्कर पीली सरसों से अपने चारों ओर दिगूबन्धन कर, अपनी रक्षा के लिये तीन कुशा के सहित तिल ले किसी $? 
ई दोने में रखकर कटिप्रदेश में बाँधे। फिर यव, तिल, पुष्प लेकर ॐ श्राद्धभूम्यै नमः इस मन्त्र को तीन बार पढ़कर 
७» श्राद्धभूमि का पूजन करे। फिर अपने दोनों पैरों के नीचे त्रिकुश रख कर त्रिकुश, तिल और जल लेकर देश-काल 
का संकीर्तन कर अद्यामुकमासे०' से अमुकामुकशर्मणां पार्वणश्राद्धमहं करिष्ये' पर्यन्त सङ्कल्प-वाक्य पढ़कर पार्वण ६ 
«+ श्राद्ध की प्रतिज्ञा संकल्प पढे। फिर “ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितु०' इस देवगायत्री का तीन बार जप करे। 
3५ देवताभ्यः पितृभ्यश्च ०' इस पितृगायत्री का तीन बार जप करे। इसके बाद सव्य होकर विश्वेदेवों के आसन ote 
के समीप आकर दक्षिंणोत्तर क्रम से रखे हुए दो आसनों में प्रथम आसन पर हाथ में त्रिकुश, यव-जल लेकर ** 
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&»पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा इदमासनं वो नमः, इत्युत्सृजेत्‌ । एवम्‌ 39 अद्यामुकगोत्राणां मातासह- 2? 
$+ प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुका-५मुकशर्मणाँ पार्वणश्वाद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा इदमासनं वो नमः, इत्यपर-** 
ग सुत्सृजेत्‌ 1 ततोऽपसव्यम्‌ । पातितवामजानुर्दक्षिणाभिमुखो द्विगुणभुग्न-कुशत्रय-तिल-जलान्यादाय। £ 
पा. पूर्वपश्चिमासादित-मोटकरूपाणि षडासनानि तिल-जल-प्रोक्षितानि प्रत्येकं पित्रादिभ्यः पश्चिमत आरभ्य उत्सृजेत्‌। भा. 
प. तत्र क्रमः। ॐ अद्यामुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः सपत्नीकस्य पार्वणश्राद्धे इदमासनं ते स्वधा। एवं दी. 


<*> चितामहप्रपितामहयोः। अद्याऽमुकगोत्रस्य मातामहाऽमुकशर्मणः पार्वणश्राद्धे इदमासनं ते स्वधा। एवं 


डोर प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहयोर्दद्यात्‌। ततः सव्यम्‌ । ३० विश्वान्‌ देवानहमावाहयिष्ये। इत्युक्तवा, ॐ विश्वेदेवा 2, 
स ऽआगत शृणुता म 5इमर्ट.हवम्‌ । एदं बर्हिन्निषीदत।। इति मन्त्रेण देवानावाह्य। ३ॐॐ यवोऽसि< 
% वयास्मद्वेषो यवयारातीः।।इति मन्त्रेण भोजनपात्रे यवान्‌ विकीर्य्य। ॐ विश्वेदेवाः शृणुतेमं. हवम्मे ये? 
थु 'अद्यामुकगोत्राणां० दा am से इदमासनं वो नमः पर्यन्त मन्त्र पढ़कर आसन से इदमासनं वो नमः पर्यन्त मन्त्र पढ़कर आसन का सङ्कल्प-वार्वय पढ़े। उसी प्रकार त्रिकुश ५० 
«यव लेकर 'अद्यामुकगोत्राणां' से इदमासनं वो नमः पढ़कर द्वितीय आसन का संकल्प वाक्य që | इसके पश्चात्‌ «ई» 
«० अपसव्य होकर अपना बाँयाँ घुटना पृथ्वी पर मोड़कर दक्षिणाभिमुख हो हाथ में त्रिकुश (मोटक), तिल, जल लेकर ७ 
ॐ» पूर्व से पश्चिम पर्यन्त रखे हुए जल प्रक्षालित मोटक रूप छह आसनों में पहले पश्चिम के क्रमं से अद्यामुकगोत्रस्य पितुः’ <® 
#० से पार्वणश्राद्धे इदमासनं ते स्वधा पर्यन्त मन्त्र पढ़कर संकल्प जल छोड़ देवे। इसी प्रकार शेष पाँच आसनों पर भी“? 
«° संकल्प-वाक्य में सपत्नीक पितामह-प्रपितामह तथा द्वितीय गोत्र सपत्नीक मातामहःप्रमातामह-वृद्धप्रमातामहादि 
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‡ऽअत्तरिक्षे य ऽउप द्यविष्ठ। ये ऽअग्निजिह्णा ऽउत वा यजत्रा ऽआसद्यास्मिच्वर्हिषिमादयध्वम्‌।। <° 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः। ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते।। इति पठेत्‌। £ 
ततो5पसव्यम्‌ । पातितवामजानुः, दक्षिणाभिमुखो पितृनहमावाहयिष्ये, इत्युक्तवा, ॐ उशन्तस्त्वा 
पा.निधी सह्युशन्तः समिधीमहि। उशन्नुशत ऽआवह पितुन्नहविषे ऽअत्तवे।। इति पितृनावाह्म। उ» अपहता भा. 
a रक्षार्ट.सि वेदिषदः ।। इति पात्रेषु तिलान्‌ विकीरय्य। ॐ आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽरिनिष्वात्ताः दी. 
:। अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ।। इति पठेत्‌ । ततः सव्यम्‌ । 3% 
“पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते 2, 
$*पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ।। इति मन्त्रेण देवार्घपात्रदये-पूर्वाग्रे पवित्रे धृत्वा। ॐ शन्नो” 
+ देवीरभिष्टय ऽआपो भवन्तु पीतये। शं य्योरभिस्रवन्तु नः।। इति जलं प्रक्षिप्य। ॐ यवोऽसि यवयास्मद्वेषो £ - 


पितरों को भी सन्निविष्ट कर आसन प्रदान का संकल्प जल छोड़े। फिर सव्य होकर 'विश्वेदेवानहमावाहयिष्ये' इस «६, 
&»मन्त्र को पढ़कर “०५ विश्वेदेवा' से बर्हिर्निषीदत' इस मन्त्र से विश्वेदेवों का आवाहन कर S यवो5सि० इस मन्त्र से» | 


3 ५००३७०० 
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«» भोजन पात्र पर यव छोड़ देवे। पुनः विश्वेदेवा' तथा 'आगच्छन्तु महाभागा०' इन दो मन्त्रों का पाठ करे! - ८ 
$ तत्पश्चात्‌ अपसव्य होकर बायाँ-घुटना पृथ्वी पर रख कर दक्षिणाभिमुख हो पितुनहमावाहयिष्ये यह कहकर *० 
५० (५ उशत्तस्त्वा! इस मन्त्र से तिल द्वारा पितरों का आवाहन करे तथा 8 अपहता' इस मन्त्र से भोजन पात्रों पर तिल“? 
4 खिड़के। और 'आयन्तु नः०' इस मन्त्र को पढ़े। फिर सव्य होकर ' पवित्रे स्थो०' इस मन्त्र से विश्वेदेवों के लिये <> 
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०4० यवयारातीः ।। इति मन्त्रेण गन्ध-प॒ष्पे तूष्णीं म s. 
< सवितुर्वः प्रसव "as Gas 22 ते पवित्रपते x (विका पिन ह ， 
I .। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने ˆ 
ॐ तच्छकेयम्‌ ।। इति मन्त्रेण पित्राद्यर्घपात्रेषु प्रत्येकं दक्षिणाग्रपवित्रं z SP 
% तलो$सि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। गा कशात Ns 
:) प्रत्नमद्भिः प्रत्तः स्वधया पितृल्लोकात्ीणाहि नः नः 
प. तिलान्‌ प्रक्षिपेत्‌ । गन्ध-पुष्पे तूष्णीं प्रक्षिपेत्‌ नः स्वाहा हति ग 
वी । ततः सव्यम्‌ । देवार्घपात्रं वामहस्ते स्थितं पवित्रं 
सोजनपात्रे पू्वाग्रं धत्वा, तदुपरि किञ्चिदुदकान्तर कान्तरं दत्वा, a तत स्थित m 
| दुदकान्तरं दत्वा, दक्षिणहस्तेना5घपात्र % याः 
<आप: पयसा सम्बभूवुर्या ऽअन्तरिक्षा ऽउत पार्थिवीर्याः। हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न यस 1 
स्योना सहव भवन्तु।। इति सन्त पिता प इत गल अाएमुकगोजाणां पित 
ड स्थापित दो अर्घपात्रों में पूर्वाग् दो पवित्री रखे। फिर 3 शन्नो देवी०' इस मन्त्र को पढ़कर गाया में जल भरे 
£ मन ह मळ डाल देवे। गन्ध और पुष्प बिना किसी मन्त्र को पढ़े ही डाल देवे! फिर 
[दि छह अर्ध्यपात्रों पर ' ३ॐ पवित्रे स्थो ०' इस मन्त्र से दक्षिण दिशा ङ 
अह ॐ शन्नो देवी इस मत्त से उसमें जल छोड़े, ४५ तिलोऽसि” Abdo es 
बिना मन्त्र के ही छोड़ देवे। तदनन्तर पुनः सव्य होकर विश्वदेवों के आपने a bp 15200. 
- सखी क पूर्वाग्र भोजन पात्र पर रखे और उस पर अर्घ्यपात्र के अतिरिक्त अन्य जल क oi 
अपने दाहिने हाथ से ढँक कर ॐ या दिव्या? ' इस मन्त्र को पढे। फिर यव, कुश और जल लेकर ॐ अद्यामुक० १५३० 






ु*पितामह-प्रपितामहानाममुका-5मुकशर्मणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वदेवा एष वो हस्तार्घ नमः। इति 
4'उत्सजेत्‌ । एवं मातामहादिदेवेभ्योऽपि दद्यात 
ततो$5पसव्यम्‌ । पित्रर्घपात्रं वामहस्ते कृत्वा, पितृभोजतपात्रे उत्तराग्र पवित्र धृत्वा, तदुपरि किञ्चिदुदकान्तर S 
पा. दत्वा, दक्षिणहस्तेना55च्छाद्य। ॐ या दिव्येति पठित्वा, मोटक-तिल-जलान्यादाय। ॐ अद्यामुकगोत्र भा. 
प. पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धे एष ते हस्तार्घः स्वधा। एवमेव पितामहादिपञ्चभ्योऽपि दद्यात्‌ 1 ततः सव्यम्‌। दी. 
पवित्रसहितमवशिष्टजलयुतं पितृभोजनपात्रे उत्तराग्रं पवित्रं धृत्वा, तदुपरि किञ्चिदुदकान्तरं दत्वा, 
‡ दक्षिणहस्तेनाऽऽच्छाद्य। उ या दिव्येति मन्त्र पठित्वा, मोटक-तिल-जलान्यादाय। 3 अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ ॐ 
**पार्वणश्राद्धे एष ते हस्तार्घः स्वधा। एवमेव पितामहादिपञ्चभ्योऽपि दद्यात्‌ । ततः संव्यम्‌। पवित्रसहितमवशिष्ट-% 
नुर से एष वो हस्तार्घ॑ नमः' पर्यन्त मन्त्र पढ़ कर पिता के विश्वेदेवों को अर्घ्य समर्पित कर देवे। तथा अर्घ्यपात्र विश्वेदेवो $. 
के आसन के दक्षिण भाग में स्थापित कर देवे, मातामह सम्बन्धी विश्वेदेवों को भी अर्ध्य प्रदान करे। पुन: अवशिष्टजलयुक्त 
«प्रथम अवनेजन पात्र को हाथ में लेकर ०५ अद्याऽमुक०' से संकल्प-वाक्य में 'मातामहादिसम्बन्धिनो विश्वैदेवाः का अ» 
4»सञ्चिवेश करे। तदनन्तर अपसव्य होकर पिता के भोजन पात्र पर उत्तराग्र पवित्री रखे, उस पर अर्घ्यपात्र के १० 
“अतिरिक्त अन्य जल छोड़े। फिर बाँयें हाथ पर दाहिने हाथ से. उस अर्ध्यपात्र को ढँक कर & या दिव्या०' इस मन्त्र थु? 
«को पढ़े तथा मोटक, तिल, जल लेकर ॐ अद्यामुकगोत्र०' से पार्वणश्राद्धे एष ते हस्तार्घः स्वधा' पर्यन्त मन्त्र पढ़ कर“? 
4» पिता को अर्ध्य प्रदान करे। इसी प्रकार पितामह आदि शेष पाँच पितरों को अर्घ्य प्रदान करे। संकल्प-वाक्य में še 
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< जलयुतं देवार्घपात्रदवयं यथाक्रमं प्रत्येक देवासनदक्षिणपार्श्रे, 3 विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्थानमसि' इत्युत्तवा, उत्तानमेव ** 
*० धारयेत्‌ । अपसय्यं कृत्वा (अर्घमेलनम्‌) किञ्चित्‌ प्रपितामहार्घपात्रस्थित-पवित्रादीनि पितामहार्घपात्रे कृत्वा, < 
तानि सर्वाणि पित्रर्घपातरे कृत्वा। पित्रर्घपात्रे पितामहार्घपात्रोपरि तदुभय प्रपितामहार्घपात्रोपरि धृत्वा, पित॒वामपाश्वें z, 
पा. ‘३% पितृभ्यः स्थानमसि' इति मिलितान्येव ्युब्नीकुर्यात्‌। एवमेव मातासहार्घपात्राणि मेलयित्वा, ३५ मातामह- भा. 
प. त्रमातामह-वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्यानमसि, इति मातामहवामपार्श्चे मिलितान्येव ' न्युब्जीकुर्यात्‌ । र 
< “tra” इस सम्बोधन वाक्य के स्थान पर — sa के स्थान पर पितामह' आदि सम्बोधन वाक्यों का सन्निवेश करे। सव्य होकर पूर्वोक्त ५, 
< विश्वेदेवों के आसन के समीप दक्षिण की ओर रखे हुए अवशिष्ट जल युक्त अर्घ्यपात्रों को 'विश्वेभ्यो देवेभ्यः» 
«»स्थानमसि' ऐसा पढ़कर उतान ही रहने दे। . RX 
अब पित्रादि के अर्घ्यपात्रों के सम्मेलन की विधि कहते हैं-्राद्धकर्ता अपसव्य होकर प्रपितामह के अर्ध्यपात्र में आ» 
ॐ» स्थित पवित्री तथा अवशिष्ट जल पितामह के अर्ध्यपात्र में रखे। फिर प्रपितामह तथा पितामह दोनों के अर्घ्यपात्र में qe 
+ स्थित पवित्री तथा अवशिष्ट जल पिता के अर्ध्यपात्र में रख कर तीनों अर्ध्यपात्रों को परस्पर एक में मिलाकर पहले <” 
 #* प्रपितामह का अर्ध्यपात्र उसके ऊपर पितामह का अर्ध्यपात्र, उसके उपर पिता का अर्ध्यपात्र इसके क्रम से उलट कर fare 
अ» के आसन के वामभाग में पितृभ्यः स्थानमसि' इस मन्त्र को पढ़कर स्थापित कर देवे। इसी प्रकार मातामह आदि के ११ 

_ + अर्घ्यपात्रं स्थित पवित्री तथा अवशिष्ट जलो को एक में मिलाक क उक अपर पिता का बर्या पवित्री तथा अवशिष्ट जलों को एक में मिलाकर क्रमशः पहले वृद्ध प्रमातामह, उसके ऊपर 
<” 2, विशेष-न्युब्जीकरण के प्रसङ्ग में सबसे नीचे प्रपितामह का अर्ध्य पात्र, उसके ऊपर पितामह का अर्घ्य पात्र, उसके ऊपर पिता का अर्ध्यपात्र। 党 
इसी प्रकार पहले सबसे नीचे वृद्धप्रमातामह, उसके ऊपर प्रमातामह, उसके ऊपर मातामह का अर्घ्यपात्र उलट कर स्थापित करना चाहिए। ई 


+ ततः सव्यम्‌। ` गन्धादि दत्वा, यव-कुश-जलान्यादाय, ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामहःप्रपितामहा-< 
Sa अका-ऽमुकशर्मणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवाः एतानि गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-ताम्बूल-यज्ञोपवीत-‡ 
< नमः। एवं सातासहादिदेवेभ्योपि दद्यात्‌ । ततोऽपसव्यम्‌। ततः पित्रादिभ्योऽपि, गन्धादि, 
पा.दत्वा। सोटक-तिल-जलान्यादाय। ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ ! पार्वणश्राद्धे एतानि गन्ध-पुष्प-धूप- भा. 
द दीप ताम्बूल-यज्ञोपवीत-वासांसि ते स्वधा। एवमेव पितामहादि-पञ्चभ्योऽपि दद्यात्‌ । ततः सव्यम्‌ । * 
जलेन देवभोजनपात्राऽऽसनयोः चतुर्दिशं चतुष्कोणं मण्डलं कर्यात । y: 
é — TT Ss 25 5... व C 9 0 य्य 2 < De) ` 
“$*प्रमातामह, उसके ऊपर मातामह के अर्ध्यपात्र को उलट कर मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्थानमसि' < 
“*इसको पढ़कर मातामह कें आसन के वाम भाग में स्थापित करे। . : ०० 
< तदनन्तर सव्य होकर विश्वैदेवों के पात्र पर गन्धादि प्रदान कर 55 अद्यामुकगोत्राणां०' से 'वासांसि वो नमः ate 
“पर्यन्त संकल्प वाक्य पढ़े। इसी प्रकार गन्धादि प्रदान कर संकल्प में मातामहादिसम्बन्धिनो' का सन्निवेश कर” 
संकल्प वाक्य पढ़ना चाहिए। फिर अपसव्य होकर पिता के आसन पर गन्धादि देकर हाथ में मोटक,तिल,यव लेकर 5८: 
£ ४ अद्यामुकगोत्र०” से यज्ञोपवीतवासांसि ते स्वधा' पर्यन्त संकल्प वाक्य पढे। इसी प्रकार पितामहादि शेष पाँच še 
पितरों के आसन पर गन्धादि देकर संकल्पवाक्य में (पितामह-प्रपितामह-मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहादि' १२ 
डका यथाक्रम सन्निवेश कर आसन का पूजन करना चाहिए। इसके बाद सव्य होकर जल से, दोनों विश्वेदेवों के दो *” 








१. अनामिकया च देवस्य ऋषीणां वै तथैव च। गन्धानुलेपनं कार्य प्रयलेन विशेषतः ।।१।। 
< पितृणामर्पयेद्‌ गन्धं तर्जन्याश्च सदैव हि। तथैव मध्यमाङ्गत्या गन्धं धार्य्य स्वयं बुधैः ।।२।। ks 





यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु।। 
ततोऽपसब्येन पित्रादिः पात्रासनेषु मण्डलानि कुर्यात्‌ । ततः सव्यम्‌ । प्राङ्मुखः श्राद्धदेयान्लाग्रभागमानीय, S° 
ई०स-घृतं पुटकादिस्थितजले आहुतिद्वयं जुहुयात्‌ । 
पा. ३ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा।।१।। ॐ सोमाय पितृमते स्वाहा।। २।। अपसव्यम्‌ । ततो जल- भा. 
प. घुतसहितं तिल-व्यञ्जनयुतमन्नम्‌ । 5» इदमन्नमेतद्‌-भूस्वामिपितृभ्यो नमः। इति दक्षिणतः कुशोपरि दद्यात्‌। s< 
सव्यम्‌ ।. ततो हुतशेषमन्नं किञ्चित्‌ देवपात्रद्वये दत्वा। अपसव्यम्‌। किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ पित्रादिपात्रेषु दत्वा, + 
पिण्डार्थं किञ्जिदवशेषयेत्‌ । ततः उत्कृष्टमन्नं सिद्धमामं वा पुरुषाहारक्षमं प्रत्येकं परिविष्यात्‌। सव्येन देवे** 
< तजन पात्री तथा दोनों आसनो के चारों ओर चौकोर मण्डल निर्माण करे। तथा यथा चक्रायुधो०' इस मन्त्र को 
अ+ पढे । पुनः अपसव्य होकर पिता आदि छह पितरों के भोजन पात्रों एवं आसनों के भी चारों ओर जल से चौकोरः 
ॐ» मण्डल का निर्माण करे। और उंक्त मन्त्र का पाठ करे। तत्पश्चात्‌ सव्य होकर पूर्वाभिमुख श्राद्धकर्ता श्राद्ध के लिए दिये 
जाने वाले पायस के अग्रभाग से थोड़ा अन्न दोने में निकालकर किसी अन्य दोने में घृत और जल रख कर ३% अग्नये ८» 
ॐ कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहा' इन दो मन्त्रों से निकाले गये अन्न को दो आहुति प्रदान करे। फिर १३ 
“७ अपसव्य होकर पायस में जल, घृत, तिल, शहद,गुड़ आदि व्यंजन पदार्थ मिलाकर इदमन्नमेतद्‌ भूस्वामिपितृभ्यो <® 
#*नमः' मन्त्र पढ़ कर अपने दाहिनी ओर कुशा पर रख देवे। होमशेष थोड़ा अन्न दोनों विश्वेदेवों के दोनों भोजन पात्रों ** 
“पर परोसे और अपसव्य होकर उसी अन्न में-से थोड़ा-थोड़ा पित्रादि के छह भोजन पात्रों पर परोसे। कुछ. अन्न ° 
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s ahi पित्रादिपात्रेषु  यथासम्भवमुपकरणं जलं घृतं चोपनीय। सव्यम्‌ । देवान्नोपरि हस्तद्वयेन मधु” 
ई ९ ३० सधु व्वाता 5क्रतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधी:। । सधु नक्तमुतोषसो s 
< ` रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता। 1 मधुमान्नो व्वनस्पतिर्म्मधुमाँ5अस्तु सूर्य्य:।। माद्ध्वीर्गावो 5 
TT न:।। 3 मधु मधु मध्विति च जपेत्‌ । अपसव्येन पित्रादिपात्रेषु मध्वन्नोपरि दत्वा, मधु व्वातेति भा. 
£ पठित्वा “ 35 मधु, मधु, मधु' इति त्रिजपेत्‌। ततः सव्येन उत्तानपाणिभ्या देवपात्रं स्पृष्ठवा। ३ पृथिवी ते टी. 
“पात्रं यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे 5अमृते 5अमृतं जुहोमि स्वाहा।। .3% इदं व्विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे है 
**पदम्‌। समूढमस्य पार्ठ.सुरे स्वाहा।। ३& कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयमिति पठित्वा। 3 इदमन्नम्‌त। ॐ इमा अ” 
< पिण्डदान के लिये शेष रखे। (अन्न के परिवेषण के विषय में श्रेष्ठ अन्न चाहे सिद्ध हो चाहे कच्चा हो प्रत्येक भोजन ° 
पात्र पर एक पुरुष के भोजन की तृप्ति की मात्रा में परिवेषण का विधान है।) फिर देवपात्र पर सव्य होकर तथा 
$ पित्रादिपात्रों पर अपसव्य होकर यथासंभव जल,घृत एवं अन्य फलादि उपकरण भी रखे। तदनन्तर सव्य होकर < 
# विश्वेदेवों के लिए परोसे गये अन्न पर दोनों हाथों से मधु देकर ॐ मधुव्वाता०' आदि तीन मन्त्रों को पढ़ते हुए % 
|» मु, मधु, मधु यह तीन बार पढ़े। इसी प्रकार अपसव्य होकर पिता आदि के भोजन पात्र में स्थित अन्न के ऊपर १४ 
« दोनों हाथों से मधु प्रदान कर “5 मधुव्वाता०' इन तीन ऋचाओं का पाठ कर ' ३५ मधु मधु मधु' का तीन बार जप 


` &करे। पुनः सव्य होकर उतान (उलटे) हाथों से विश्वदेवों के भोजन पात्र का स्पर्श कर 3% पृथिवी ते पात्र ०” से इदं 


भृ*विष्णुर्विचक्रमे' इन दो ऋचाओं को पढ़ते हुए 3 कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌०' इस मन्त्र से दाहिने हाथ के अँगूठे <» 


“ आपः। ॐ इदमाज्यम्‌ । इदं हविरिति पुनरन्ने दक्षिणकराङ्गष्ठमावेश्य। ३% यवोऽसि यवयाऽस्मद्वेषो ईः 
‡ यवयारातीः।। इति मन्त्रेणाऽन्नोपरि यवान्‌ क्षिपेत्‌ । ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह- 

4» प्रपितामहानाममुकाऽमुकशर्मणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवाः एतद्रोऽज्नं सोपकरणं नमः, इत्युत्सृजेत्‌। > 
पा. एवमेव मातामहादिदेवेभ्योऽपि दद्यात्‌ । | भा. 
4, ततोप्पसव्यम्‌। दक्षिणाभिमुखः, पातितवामजानुः, पितृपात्रं न्युब्नाभ्यां हस्ताभ्यां स्पृष्टवा। ॐ पृथिवी टी. 
£ ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे ऽमृते अमृत जुहोमि स्वाहा।। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे ई 
` ई*पदम्‌ । समूढमस्य पार. सुरे स्वाहा।। इति पठित्वा 1 ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ । ७ इदमन्नम्‌। 3 अ+ 
“इमा आपः। ॐ इदमाज्यम्‌ । ॐ इदं कव्यम्‌ । पुनरन्ने दक्षिणकराङ्गष्ठमावेश्य। ॐ अपहता 
+ को अन्न, जल तथा घृत पर रखते हुए 3% इदमन्नम्‌, ॐ इमा आपः, ॐ इदमाज्यम्‌ ' कह कर विश्रेदेवों को प्रदत्त 

<» वस्तुएँ प्रदर्शित करे। फिर 3४ यवोऽसि ०' इस मन्त्र को पढ्कर अन्न के ऊपर यव छोड़ देवे। तदनन्तर हाथ में 

मोटक, जव, अक्षत, जल लेकर “5 अद्यामुकगोत्राणां' से 'एतद्दोऽन्नं सोपकरणं नमः” संकल्प-वाक्य पढ़कर जल पृथ्वी <» 


पर छोड़ देवे। १५ 
४ . श्राठ्धकर्ता इसी प्रकार अपसव्य होकर दक्षिणाभिमुख हो बाँयें घुटने को पृथ्वी पर रख कर पितृपात्र को उलटे 
०» हाथों से स्पर्श कर 3 पृथ्वी ते पात्रं०' तथा इदं विष्णुर्विचक्रमे०' इन' दो मन्त्रों को पढ़कर ४& कृष्ण कव्यमिदं रक्ष 
«० मदीयम्‌ ' इस मन्त्र से दाहिने हाथ के अँगूठे को क्रमशः ७ इदमन्नम्‌ , ॐ इमा आपः, ॐ इदमाज्यम्‌, ॐ इदं कव्यम्‌, <” 





“*5सुरा रक्षाठ:सि वेदिषदः।। इत्यन्नोपरि तिलान्‌ विकीर्य्य। मोटक-तिल-जलान्यादाय, अद्यामुकगोत्र थु» 
५*पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धे एतदन्नं सोपकरणं ते स्वधा। एवमेव पितामहादिपञ्चभ्योऽपि दद्यात्‌ । एकतन्त्रेण%” 
शवा सङ्गत्पः-3‡ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह-प्रपितामहानाममुकाऽमुकरार्मणां पार्वणश्राद्धे sawsi 
पा.सोपकरणं युष्मभ्यं स्वधा। एवं मातामहादिभ्योऽपि सङ्कल्पः कार्यः। यद्येकं पात्रं भवति तदा “पृथिवी ते भा. 
' ५. पात्रमिति मन्त्रः पुनर्न पठनीयः। ततः अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत्‌ । तत्सर्वसच्छिद्रमस्तु।। टी. 
| इति जपेत्‌। ततः कुशेषूपविश्य। ततो गायत्रीं त्रिर्जपेत्‌ । भी 
q 3४ मधु वाता 5ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माद्धवीर्नः सन्त्वोषधीः।। मधु नक्तमुतोषसो 2, 
“*मधुमत्पार्थिवठ. रजः।। मधु द्यौरस्तु नः पिता।। मधुमान्नो व्वनस्पतिर्मधुमाँ ऽअस्तु सूर्यः । माद्ध्वीर्गावो P 
ॐ पुनरन्नम्‌ पढ़ते हुए अन्न, जल, घृत तथा व्यव्जन युक्त पदार्थो पर क्रमशः रख कर ॐ अपहताऽसुरा रक्षार्ठ.सि 
£+वेदिषदः इस मन्त्र से तिल विकिरण कर तत्तद्‌ वस्तुएँ प्रदर्शित करे तथा % अद्यामुक०' इत्यादि संकल्प वाक्य से 
उन्हें सोपकरण अन्न समर्पित करे। इसी प्रकार पितामह आदि को भी संकल्प वाक्य में यथाययं पितामह' आदि <> 
“शब्द सन्निविष्ट कर उन्हें सजल, सघृत, सव्यञ्जन अन्न समर्पित करे। मातामह आदि अपर गोत्र वालों को भी इसी १६ 
. प्रकार संकल्प वाक्यों में प्रवेश-निवेश कर सजल सघुत सव्यञ्जन अन्न प्रदर्शित कर तत्तद्वस्तु उन्हें समर्पित करे। यदि <» 
“एक ही पात्र हो, तो पृथ्वी ते पात्रम्‌०' इस मन्त्र को पुनः न पढ़े।अन्न संकल्प के बाद 'अन्नहीनं ० ' से तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु' ई 
इसका पाठ करे। फिर कुशासन पर बैठकर , देवताभ्यः पितुभ्यश्च०' इत्यादि पितु गायत्री का तीन बार «दु? 
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* भवन्तु नः।। ॐ कृणुष्व पाजः फ्रसितित्न पृथ्वीं या हि राजे वामवाँ२।। ऽइभेन। तृष्वीमनु ण्रसितित््रणा-| 
नोस्तासिविद्धय रक्षसस्तपिष्ठैः ।। १।। तव ब्भ्रमास ऽआशुया पतत्त्यनुस्पृश धृषता शोशुचानः। तपूर्ट.्यग्ने‡ 
“$$ जुह्णा पतङ्गानसन्दितो व्विसृज विष्व्वगुल्काः।। २।। फातिस्पशो व्विसूज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो ऽअस्या 2, 
पा.ऽअदब्धः। यो नो दूरे ऽअघशर्ठ.सो यो ऽअन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरादधर्षीत्‌ ।।३।। उदग्ने तिष्ठ प्रत्या भा. 
z, तनुष्व च्यमित्रा२।। ऽओषतात्तिग्महेते। यो नो ऽअरातिर्ठ. समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसन्न शुष्कम्‌।। ४।। टी. 
छ ऊद्धर्वो भव ग्रतिविद्धयाद्धय स्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्र्यग्गने। अव स्थिरा तनुहि यातुजूनाज्ञामिमजामिं ५, 
*»प्रस॒णीहि शत्रून्‌ ।।५।। भूमौ तिलान्‌ विकीर्य्य। | + 
भु उ उदीरतामवर 5उत्परास 5उन्मद्धयमाः पितरः सोम्यासः। असुँय्य ऽईयुरवृका 5त्रतज्ञास्ते नोऽवन्तु ३” 
% पितरो हवेषु।। १।। अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा ऽअथर्वाणो sara: सोम्म्यासं:। तेषां व्वयर्ठ, सुमतौ ५, 
“> यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम।।२।। ये नः पूर्व्वे पितरः सोस्म्यासोऽनूहिरे सोमपीथं व्वसिष्ठाः। ॐ 
< तेभिर्य्यस सर्ठ.रराणो हवीर्ठ. ष्युशन्नुशद्भिः प्रतिकाममत्तु।। ३।। त्वर्ठ. सोम प्रचिकितो मनीषा त्वर्ठ, Fs 
z रजिष्ठठ मनुनेषि पन्थाम्‌। तव प्रणीती पितरो न 5इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीरा:।।४।। त्वया हि नः 
जप करे। तदनन्तर मधुव्वाता० से माध्वीर्गावो भवन्तु नः पर्यन्त तीन ऋचाओं को पंढ कर “ॐ कुणुष्त्र पाजः हक 
4° प्रमृणीहि शत्रून्‌' पर्यन्त पाँच मन्त्रों का पाठ कर पृथ्वी पर तिल छोड़ देवे। t 


{पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रः पवमान धीरा। व्वन्वन्नवातः परिधी२॥। रपोर्ण्णु व्वीरेभिरश्वैम्मघवा भवा 4? 
+ तः।।५।। त्वठ. सोम पितृभिः संव्विदानोनु द्यावापृथिवी ऽआततन्थ। तस्मै त ऽइन्दो हविषा व्विधेम 
$ बयर्ठ, स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।।६।। बर्हिषदः पितर ५ऊत्यर्व्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषद्ध्वम्‌ । तई 
पा.5आगतावसा शन्तमेनाथा नः शं य्यारेरपो दधात ।।७।। आहम्मितृन्त्सुविदत्रा२।। ऽअवित्सि नपातञ्च भा. 
प. व्विक्रमणञ्च व्विष्णोः। बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त ऽइहागमिष्ठाः।।८।। उपहूताः पितरः दी. 

सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्प्रियेषु। त ऽआगमसन्तु त ऽइह इश्रुवन्त्वधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ।।९।। 
% आयत्तु नः पितरः सोम्म्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिन््रुवन्तु + 
£ तेऽवत्त्वस्म्मान्‌।। १०।। अग्ग्िष्वात्ताः पितर ऽएह गच्छत सदः सदः सदत सुण्रणीतय:। अत्ता हवीर्ठ.घि 4? 
4" प्रयतानि 'बर्हिष्यथा रयिर्ट. सर्ववीरन्द्धातन।। ११।। ये 5अग्रिष्वात्ता येऽअनग्निण्वात्ता मद्ध्ये दिवः £ 
< 


| धु स्वधया मादयन्ते। तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथा वशत्तच्वङ्कल्मयाति।। १२।। अग्निण्वात्तानृतुमतो हवामहे 


**नाराशर्ठ. से सोम पीथं य्य ऽआशुः। ते नो व्विप्रासः सुहवा भवन्तु व्वयर्ठ. स्याम पतयो रयीणाम्‌।। १ ३।। <* ` 
“इति पितमन्त्रान्‌ । ॐ सहस्रशीर्षा०' इत्यादिपुरुषसूक्त षोडशर्च जपेत्‌ । तद्यथा-3» सुहस्रशीर्ष्षा पुरुषः ५८ 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमि सर्वतः स्पृत्त्वात््यतिष्ठद्शाज्ललम्‌ ।। १।। पुरुष 5एवेदर्ठ. सर्व्व य्यद्भूतं Z, 
+ इसके अनन्तर ॐ उदीरतामवर०' से स्याम पतयो रयीणाम्‌ ' पर्यन्त तेरह पितृ मन्त्रों को पढ़ें। < 
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थुन्य्यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्त्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति।। २।। एतावानस्य महिमातो ज्ज्यायाँश्च पूरुषः। <” 
** पादोऽस्य विश्इवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।। ३।।त्रिपादू्ध्वं ऽउदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्तुनः। ततो ** 

विष्वङ्‌ व्यक्रासत्साशनानशने ऽअभि।।४।। ततो विराडजायत विराजो 5अधि पूरुषः। स जातो ऽअत्यरिच्यत 2, 
पा. पश्चा-द्भमिमथो पुरः।।५।। तस्माद्यज्ञात्त्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्ज्यम्‌। पशृस्ताँश्चक्रे व्वायव्यानारण्या ग्गाम्स्या- भा. 
प. शच्च ये ।।६।। तस्सादज्ञात्त्सर्वहत ऽऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्नदार्ट.सिं जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत।।७।। टी. 
£ तस्मादश्वा ऽअजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता ऽअजावयः।।८।। तं य्यज्ञ है 
“+ बर्हिषि ग्रौक्ष्ुरुषं जातमग्ग्रतः। तेन देवा ऽअयजच्त साध्या ऽऋषयश्च्च ये।।९।। यत्पुरुषं व्यदधुः ` 
“कतिधा व्यकल्णयन्‌ । मुखं किमस्यासीत्त्किं बाहू किमुरू पादा ऽउच्च्येते।। १०।। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ 

बाहूराजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भार्ट.शूद्रो ऽअजायत।।११।। चन्रमा मनसो जातश्चक्षोः Ç 
++ सूर्य्यो ऽअजायत। श्ररत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादरिनरजायत।। १२।। नाब्भ्या आसीदन्तरिक्षर्ठ. शी्णो ॐ 
द्यौः समवर्त्तत। पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोका२।। ऽअकल्पयन्‌ ।। १३।। यत्पुरुषेण हविषा देवा 

यज्ञमतच्चत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ऽइध्मः शरद्धविः।। १४।। सप्तास्यासञ्परिधयत्रिः सप्त समिधः ५. 
कृताः। देवा यज्ञं तत्न्वाना ऽअबध्नञ्युरुषं पशुम्‌ ।।१५।। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि < 
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क्र तथा सहसशीर्षा०' इत्यादि सोलह पुरुषसूक्त का पाठ करे। <, 


£ प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचच्ष्त यत्र पूर्वे साद्ध्याः सन्तति देवाः।। १६।। <$ 
£ _ २ आशुः शिशान०' इत्यादि-द्वादशमन्वान्‌ , अप्रतिरथं च तसा उ आशुः शिशानो १” 
+ वृषभो न भीमो घनाघनः क्षो भणश्चर्ष्षणीनाम्‌ । सङ्क्रनर्दनो : ऽएकवीरः शतर्ठ, Qar 
पा.अजयत््साकमिन््रः।। १।। सङ्क्रन्दनेनाऽनिमिषेण जिष्णुना युक्त्काश्च्यवनेन धृष्णना। तदिद्रेण जयत भा. 
T तत्सहद्ध य्युधो नर ऽइषुहस्तेन व्यृष्णा।। २।। स ऽइषुहस्तैः स निषङ्किभिर्व्वशी सर्ठ,स्रष्टटा स युध $इद्धो टी. 
+ गणेत। सट. सृष्टट्जित्त्सोमपा bd 'रतिहिताभिरस्ता।। ३।। बृहस्पते परिदीया रथेन ‡ 
&, रक्षोहामित्रां२।। ऽअपबाधमानः। : प्रसृणो युधा जयन्नस्म्माकमेद्ध्यविता रथानाम ।।४।। < 
4«बलविज्ञायः स्त्थविरः 'प्रवीरः सहस्वान्नवाजी सहमान ऽउग्ग्रः। अभिवीरो ऽअभिसत्त्वा सहोजा <> 
रथमातिष्ठ गोवित्‌ ।।५।। गोत्रभिदं गोविदं व्वज्जबाहुं जयन्तमज्ज्म मृणच्तमोजसा। इमर्ठ सउ्जाता 5 
ई» ऽअनु वीरयद्धवमिद्धर्ठ. सखायो ऽअनु सर्ठ. रभद्धवम्‌ ।। ६।। अभिगोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो व्वीरः 2, 
#* शतमन्युरिन्रः। दुश्च्यवनः पृतनाषाड स्यात सेना ऽअवतु प्र युत्त्सु।। ७।। इन्द्र ऽआसां नेता द 
+ बृहस्पतिईक्षिणायज्ञः पुर एतु सोमः। [ जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्ग्रम्‌ ।।८।। इन्द्रस्य २° 
# व्वृष्णो वरुणस्य राज्ञ ऽआदित्त्यानां मरुतार्ठ, शर्ड नशा अगस्य राज्ञ ऽआदित्यानां मरुता. ST $उग्गरम्‌ । महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां. 


< इसी प्रकार ३५ आशुः शिशान ०” इत्यादि बारह मन्त्रों तथा अप्रतिरथ का जप करे। | <> 
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“*जयतामुदस्त्यात्‌ ।।९।। उद्धर्षय मंघवन्नायु धाच्युत्त्सतत्वनां मामकानां मनार्ठ.सि। उद्ृवत्रहच्वाजिनां ॐ 
वाजिनाच्युद्रथानां जयतां य्यत्त्त घोषाः। ।१०॥। अस्म्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्म्माकं य्या इषवस्ता 
जयच्तु। अस्म्साकं वीरा ऽउत्तरे 5 भवत्त्वस्म्मा SS देवाऽअवता हवेषु।। १ १।। अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती 
पा. गृहाणाङ्काच्यष्वे परेहि। अभि प्रेहि निर्हह द शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ।। १२।। भा. 
तत्र उच्छिष्टसन्निधावास्तृतकुशत्रयां भूमिं प्रोष्य, सर्वप्रकारमत्नसुद्धृत्य, सतिल-जलमेकीकृत्य। टी. 
अनग्निदग्धाश्व ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु पराङ्गतिम्‌ ।। °P 
इति कुशोपरि विकिरेत्‌ । ततः सव्यं कृत्वाऽऽचम्य, हरिं स्मृत्वा। गायत्रीम्‌। मधुव्वाता इति s 
मधु मधु मध्विति च जपेत्‌ । x <Š 
ततो5पसव्यम्‌ । पिण्डपातनार्थ निर्सित-हस्तमात्रचतुरङ्घलोच्छितँ दक्षिणप्लवं प्रादेशमात्रं वा तन्मध्ये ४ 
हस्तद्वयेन दर्भपिज्जुल्याँ रेखां कुर्यात्‌ । २ अपहता 5असुरा रक्षार्द.स व्वेदिषद:।। इति मन्त्रेण ‡ 
इसके बाद उच्छिष्ट के पास भूमि पर तीन कुशा बिछा कर उनका त्रिकुंश से प्रोक्षण कर तिल, जल-मिश्रित 
«अन्न दोने में लेकर 'अनग्तिदग्धाश्च०' मंत्र पढ़कर संप्रोक्षित कुशों पर छोड़ देवे। यह विकिरादान की प्रक्रिया है। २१ 
<» इसके बाद सव्य होकर आचमन करे, 'नमोऽस्त्वनन्ताय०' इत्यादि श्लोकों से भगवान्‌ विष्णु स्मरण तथा उ गुर 
“देवताभ्यः पितुभ्यश्च०' इत्यादि पितृ गायत्री का जप करे। मधुव्वाता०' इत्यादि तीन ऋचाओं को पढ़कर ॐ मधु <° 
“शमु मधुः तीन बार उच्चारण करे। इसके पश्चात्‌ अपसव्य होकर, पिण्डदान के लिए एक हाथ चौकोर तथा चार ** 


९०१) -5 
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$ दृयरेखां प्रादेशमात्रं कुर्यात्‌ | दर्भपिञ्जुलीमैशान्यां दिशि क्षिपेत्‌ । ततः उभयत्र। ॐ ये रूपाणि प्रतिमुझमाना ** 
असुर" सन्तः स्वधया चरन्ति। परा पुरो निपुरो ये भरन्त्यग्रिष्टाँल्लोकात्रणुदात्यस्मात्‌ ।। इति मन्त्रेणाऽङ्गारं 如 
4”भ्रामयित्वा। अङ्गारं दक्षिणतो निदध्यात्‌ । तत उपमूल-सकृल्लून-दक्षिणाग्रकुशत्रयं रेखायामास्तृणुयादुभयत्र। ** . 


ए ततः सव्यं कृत्वा! ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्चं महायोगीभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव हे 
भु*नमो नसः।। इति त्रिर्जपेत्‌ । ततो5पसव्यम्‌ । पुटकषद्के जल-तिल-गन्ध-पुष्पाणि कृत्वा। एकं पात्रं 
**वामहस्ते कृत्वा, मोटक-तिल-जलान्यादाय। 3 अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने5त्रावने 

**तिक्ष्व ते स्वधा। इत्यास्तृतदर्भमूलेऽवनेजनं दद्यात्‌ । एवं पितामहाया5परपात्रमादाय कुशमध्ये। तृतीयपात्रमादाय, <ç 


SESI ऊंची, दक्षिण की ओर ढालू वेदी का अथवा देश मात्र चौकोर चार अङ्गल ऊँची वेदी बना कर, उस वेदी के 

“मध्यभाग में दोनों हाथः से दर्भपिझुली (अनेक कुश समूह) से अपहता ० इस मंत्र से प्रादेश मात्र दो रेखा करे। फिर é, 
“उस दर्भपिज्ञुली को ईशान कोण में फेंक देवे। फिर उन दोनों रेखाओं के ऊपर ये रूपाणि०' इस मन्त्र से अङ्गार घुमा <> 
4 कर उसे दक्षिण दिशा में रख देवे। दोनों रेखाओं पर, जिसका मूल किञ्चिन्मात्र लूने हो अतएव किञ्चिदवशिष्ट मूल २२ 
<+ वाले तीन कुशाओं को इस प्रकार बिछा देवे कि उसका अग्र भाग दक्षिण दिशा में <ë इसके बाद श्राद्धकर्ता सव्य» 
«होकर देवताभ्यः पितृभ्यश्च०' इस पितृगायत्री का तीन बार जप करे। फिर अपसव्य हो जावे और छह दोनों Tate 
“° अलग-अलग जल, तिल, गन्ध, पुष्प डाल देवे। फिर उसमें से एक पात्र (दोना) अपने बाँयें हाथ में लेकर दाहिने हाथ ** 


४» कुशाग्रे दद्यात्‌ । एवमेवा5परस्थाने यथाक्रमं कुशेष्ववनेजनानि मातामहादिभ्योऽपि दद्यात । सव्यज्ञनतिल- ae 
हैक त्‌ š ( 

मध्वाज्य- हुतशेषान्नेन षट्पिण्डान्नि्माय, मधु-घृताभ्यामभिघार्य्य दद्यात्‌ । मोटक-तिल-जल-पिण्डमादाय, 
*०» ३ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते cu I इति प्रथमावनेजनस्थाने पिण्डं दद्यात्‌। ॐ 
प एवं पितामह-प्रपितामहयोः प्रत्येकं तत्तदवनेजनस्थाने पिण्डं दद्यात्‌ । एवमेवाऽपरस्थाने तत्तदवनेजनस्थाने YT. 
ॐ मातासहादिभ्योऽपि पिडं दद्यात्‌ । ततः प्रपितामहादर्ध्व त्रयाणां लेपभागभुजस्तृप्यन्तु, इति पठित्वा, कु ` 
“० पित्रादिकपिण्डाधारकुशमूले करं प्रोष्य, सब्य कृत्वा, पूर्वाभिमुखो द्विराचामेत्‌ । ततो हरि स्मृत्वा। अपसव्यम्‌। ० 
«+ में मोटक तथा जल लेकर ॐ अद्यामुकगोत्र०' से अत्रावने निक्ष्व ते स्वधा" पर्यन्त संकल्प वाक्य पढ़कर बिछाये हुए, 
«* कुश के मूल में पिता के लिये तिल, पुष्परूप अवनेजन युक्त जल का आधा भाग छोड़ देवे, आधा जल शेष रखे। इसी k 
“प्रकार दूसरा पात्र (दोना) बाँयें हाथ में लेकर दाहिने हाथ में मोटक, जल लेकर पूर्वोक्त संकल्प-वाक्य में पितामह ste 
** का संबोधनान्त निवेश कर बिछाये गये दूसरे कुश के मध्य में पितामह के लिये जल, तिल, पुष्पादि अवनेजन जल* 

का आधा भाग छोड़ देवे। आधा भाग शेष रखे। इसी प्रकार तृतीय पात्र को बाँयें हाथ में लेकर दाहिने'हाथ में 
y मोटक, जल लेकर संकल्प-वाक्य में सम्बोधनान्त प्रपितामह का निवेश कर तृतीय कुशा के अग्रभाग में जल, तिल, 
_ पुष्प युक्त अवनेजन जल का आधा भाग छोड़ देवे। इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह के लिये भी 
+$ बायें हाथ में पात्र लेकर दाहिने हाथ में मोटक, जल लेकर संकल्प-वाक्य में मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह s 


दक्षिणाभिमुखः। अत्र पितरो मादयध्वं व्यथाभागमावृषायद्ध्वम्‌ । इति पठित्वा, वामावर्तेनोदङमुखी भूय, <* 
$ श्वासं नियम्य, तेनैव परावर्तमानः पितृन्‌ ध्यायन्‌ । अमी मदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत्‌।। इति qat 
बुन्समर्पयेत्‌। ततः अर्घदत्तावरिष्ठजलयुतमवनेजनपात्रमादाय। ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशार्मन्‌ 2, 
पा-पार्वणश्राद्धपिण्डेऽत्र प्रत्यवने निक्ष्व ते स्वधा। इति प्रथमपिण्डोपरि प्रत्यवनेजनं दद्यात्‌ । ततो नीवीं भा. 
प. विस्र॑स्य। सव्यमाचम्य। अपसव्यं कृत्वा। वामेन पाणिनाऽऽनीय, दक्षिणकरे सूत्रं कृत्वा। ॐ नमो वः पितरो दी. 
रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय 
$ नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्म।। 5 


£= क्रमश: सन्निविष्ट कर यथाक्रम तीनों कुशाओं के मूल, मध्य तथा अग्रभाग में जल, तिल,पुष्प युक्त अवनेजन जल हक 
है | आधा भाग समर्पित करे। अर्धपात्र में आधा जल शेष रखे। इसके बाद हवन से शेष अन्न में व्यझन, तिल, मधु, < 
न घी आदि मिला कर छह पिण्डा बनावे और उसमें मधु, घृत का भली प्रकार लेप करे। तदनन्तर मोटक, तिल, जल है 
और एक पिण्डा अपने दाहिने हाथ में लेकर ॐ अद्यामुकगोत्र०' से एष पिण्डस्ते स्वधा' पर्यन्त संकल्प-वाक्य पढ़कर 
*» GST कुशा के अवनेजन (मूलभाग) वाले स्थान पर पिता के लिये पिण्ड प्रदान करे। इसी प्रकार संकल्प-वाक्य में २४ 
७» पितामह, प्रपितामहः आदि संबोधनान्त पद का सन्निवेश कंर क्रमशः अवनेजन द्वितीय कुशा के मध्य तृतीय कुशा के 
श अग्रभाग के स्थान में पितामह, प्रपितामह को भी पिण्डदान प्रदान करे। इसी प्रकार द्वितीय गोत्र मातामह, आ» 
“*प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह के लिये भी संकल्प-वाक्य के तत्तत्स्थानों में मातामहादि का अन्निवेश कर कुशमूल, < 


£ इति पठित्वा। एतद्वः पितरो व्वास इत्युत्तवा, qaq पिण्डेषु सूत्राणि धृत्वा। मोटक-तिल-जलान्यादाय। ३ॐ ईः 
Fa अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्नाद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा। एवमेव पितामहादिपञ्चभ्योऽपि दद्यात्‌। °> 
ई (अथवा एकतन्त्रेण सङ्कल्पः-ॐॐ अद्यामुकगोत्राणां पित्‌-पितामह-प्रपितामहानाममुकाऽमुकशर्मणां तथा 
पा. सातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुकाऽमुकशर्मणां पार्वणश्चाद्धपिण्डेषु एतद्वासांसि युष्मभ्यं स्वधा ) भा. 
प. कुशामध्य तथा कुशाग्र में पिण्डदान करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ प्रपितामह से ऊर्ध्व तीन पितरों के लिए तथा टी. 
बुद्धप्रमातामह से ऊर्ध्व तीन पितरों के लिये पिण्डाधार के तत्तत्कुशाओं के मूल में पिण्डलेषभागमुजस्तुप्यन्तु' पढ़कर 
ई पिण्डावाले हाथों को पोंछ देवे। फिर सव्य होकर पूर्वाभिमुख हो दो आचमन एवं विष्णु का स्मरण करे। फिर 
2, अपसव्य होकर दक्षिणाभिमुख श्राद्धकर्ता अत्र पितरो०' इस मन्त्र को लक बाँयीं ओर से उत्तराभिमुख हो वांस 
£ खींचे। फिर उसी प्रकार उसी क्रम से दक्षिणाभिमुख हो अपने पितरों का ध्यान करता हुआ अमी मदन्त पितरो š 
माम uhupi 3 मंत्र से उस श्वांस को पिण्डे पर छोड़ देवे अथवा पुष्पार्पण करे। यह क्रिया दोनों गोत्र के 2, 
£+ लिए दो बार करनी चाहिए। a <> 
पुनः अर्घदत्तावशिष्टजलयुक्त प्रथम अवनेजन पात्र को हाथ में लेकर 3७ अद्यामुक०' से प्रत्यवने निक्ष्व ते 
«६० स्वधा" पर्यन्त संकल्प-वाक्य पढ़कर पिता के पिण्ड पर दोने के जल को गिरा देवे। इसी प्रकार प्रथम पिण्ड पर भी 
“१७ प्रत्यवनेजन जल देवे। फिर नीबी ढीली करें। सव्य होकर आचमन करे। पुनः अपसव्य हो बायें हाथ से लेकर उसे 
4 दाहिने हाथ पर रख कर ४५ नमो वः' इस मन्त्र को पढ़कर एतद्वः पितरो वासः' इस मंत्र से छह पिण्डों पर सूत्र 
“° चढ़ावे, फिर मोटक, तिल और जल लेकर “ॐ अद्यामुकगोत्र०' से एतत्ते बासः स्वधा' यह संकल्प-वाक्य पढ़े। इसी <” 
पा.श्रा.प.-३ | | 


meer 


{इति सू्रमुत्सृजेत्‌ । ततो गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-तास्बूलानि प्रत्येकं पिण्डेषु! दद्यात्‌ । ततः ३७ शिवा आपः te 
अ सन्तु। इति जलम्‌ । & सौमनस्यमस्तु। इति पुष्पम्‌ । ॐॐ अक्षतं चारिष्टं चाऽस्तु। इत्यक्षतान्‌ भोजनपात्रेषु Es 
‰क्षिपेत्‌ । मोटक-तिल-जलान्यादाय। ॐ अद्यामुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिक- 
पा.सक्षय्य सस्तु। इत्युत्सृजेत्‌ । एवमेव पितामहादिपञ्चभ्योऽपि षछ्यन्तनाम्रा प्रत्येकमुत्सृजेत्‌। ततः सव्यं भा. 
क कत्या, दक्षिणां दिशं पश्यन्‌ पिण्डोपरि। 'ॐ अघोराः पितरः सन्तु” इति पठन्‌ पूर्वाग्रां जलधारां दद्यात्‌ । he 
«प्रकार पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामहादिकों के पाँच पिण्डों पर भी प्रत्यवनेजन जल, > 
नीबी विस्रंसन, अपसव्य होकर सूत्रदान की क्रिया संकल्प-वाक्य में यथाक्रम पितामहादि का सन्निवेश करनी 
« चाहिए। अथवा एक तन्त्र से % अद्यामुकगोत्राणां०' इस संकल्प-वाक्य से एक ही बार सूत्रार्पण करे। इसके बाद 
[० प्रत्येक पिण्ड पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, ताम्बूलादि संकल्प पूर्वक प्रदान करे। फिर “शिवा आपः सन्तु' इस मन्त्र से < 
“जल, सौमनस्यमस्तु' इस मन्त्र से पुष्प, अक्षतं चारिष्टं चास्तु' इस मन्त्र से जल, पुष्प और अक्षत भोजन पात्र पर गुर 
**छोड़े। तदनन्तर मोटक, तिल, जल लेकर अद्यामुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः पार्वणश्राद्धे दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु' < 
पढ़कर जल भूमि पर छोड़ देवे। यही अक्षय्यवाद का विधान है। इसी प्रकार पितामहादि पञ्च पितरों को भी हाथ ** 
में मोटक, तिल, जल लेकर क्रमशः गोत्र-नामादि संकल्प-वाक्य में षष्ठी विभक्ति सन्निविष्ट कर जल छोड़कर २६ 
१. दक्षिणाः सर्वभोगांश्च प्रेतपिण्डे प्रदापयेत्‌ ” इति केचित्‌ । . है 
+ २. अक्षय्याऽऽसनयोः षष्ठी द्वितीयाऽऽवाहने तथा। अन्नदाने चतुर्थी स्याच्छेषाः स बुद्धयः स्मृता।।' इति शाखान्तरविषयम्‌।। > 
४३ यजुर्विदां कात्यायनेन सर्वत्र सम्बोधनेन व्यवहूतत्वात्‌ सर्वत्र सम्बोधनपदं देयम्‌ । | + 


FS < 


了 


**ततः कृताञ्जलिः प्राडमुखः आशिषः प्रार्थयेत्‌ । ६ 4 
ई _ ॐ गोत्रननो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर््तां वेद: सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं च + 
«, नो$स्तु।। अन्नं च नो बहुभवेदतिथींश्व लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन।। एता: 2, 
पा. सत्या आशिषः सन्तु। ततो5पसव्यम्‌ । पिण्डोपरि सपवित्रकुशानास्तीर्य, ॐ ऊर्ज्ज व्वहन्तीरमृतं घृतं पयः भा. 
प. कीलालं परिस्रुतम्‌ । स्वधास्त्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ।। इति मन्त्रेण सपवित्रकुशोपरि दक्षिणाग्रां जलधारां दी. 
दुग्धधारां वा दद्यात्‌ । ततः स्वस्थानस्थित एव सर्वान्‌ पिण्डान्नम्री भूया55घ्रायोत्यापयेत्‌ । ततः, 
“*पिण्डाधारकुशानुल्मुकं. च वह्नौ क्षिपेत्‌ । a भ 
अक्षय्य वाद करा इसके बाद सव्य होकर दक्षिण दिशा की और देखते हुए सभी पिण्डों पर ४५ अघोराः पितरः सन्तु” 
= यह पढ़कर पूर्वाग्र जलधारा देवे। फिर हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख हो 'ॐ गोत्रन्नो वर्द्धताम्‌ ० इस मन्त्र से आशीर्वाद 
की प्रार्थना करे। (प्रार्थना-मन्त्र का अर्थ) हमारा गोत्र बढे, हमारे कुल में देनेवाले हों वेद और सन्तति की भी वृद्धि हो, ५» 
देवता, पितर, ईश्वर तथा शास्त्रवचनों में हमारी श्रद्धा बनी रहे। हमारे पास देने के लिए बहुत सी वस्तुएँ हों। अन्न 2, 
अधिक-से-अधिक हो, हमारे घर अनेक अतिथियों का आना-जाना लगा रहे और याचक नित्य प्रति आते रहें। हमें २७ 
किसी से माँगने की आवश्यकता न हो। आपसे मैं इस आशीर्वाद की सफलता की कामना करता € | फिर अपसव्यं मुर 
“]*होकर पिण्डों के ऊपर पवित्री समेत तीन कुशों को रखकर उन पवित्री सहित कुशों पर ३४ ऊर्ज्ज वहन्ती०' इस मन्त्र ह 


«० 7. वैदः सन्ततिरेव चेतति पाठः, यजुर्वेदीयानामेकवचनान्तः। अन्येषां तु बहुवचनान्तः पाठः सामगानामुक्तम्‌ । इति रुद्रघरः। 


mm . 


ई ततः 
中 : सव्येन देवार्घपात्रद्यय॑ 
| ४ जलानि दक्षिणाद्रव्यं चाऽऽदाय i । अपसव्येन पित्रार्घपात्राणि उत्तानीकृत्य 
मु पार्वणश्रादधसम्बन्धिनां विश्वेषां a कानां » ७० अद्यामुकगोत्राणां पित-पितामह क्त्य/ सव्येन कुशत्रय-यव- > 
पा. गोवाय ब्राह्मणाय षां देवानां कृतेतत्‌ पार्वण 20800 02020 ९६ मुकशर्मणां 
प. पित्रादिश्राद्धदक्षिणां द महमुत्सृजे। एवं मातामहादिदेवेभ्योऽपि क्षणाद्रव्यं हिरण्यमग्निदैवतं यथानाम 
: णां दद्यात्‌ । ३४ हाददव दद्यात्‌। ततोऽपसव्येन 4800000004 
रजतं चन्द्रदैवतं यथानामगोत्राय । ३& अद्यामुकगोत्रस्य पितरमुकशर्मणः कृतैतत्पार्वण र्थ मोटक-तिल-जलान्यादाय, भा. 
त्‌ । एकतलेण वा सङः अचुकता नातवाने! जाड wela sua. 
ल स सङ्कल्पः। अद्याऽमकगोत्राणां पितृ- sh n s. ऽपि श्राद्धदक्षिणां 
**नीचे की ओर T अथवा दुग्धधारा प्रदान करे। फिर अपने स्थान ८ ऽसुकशर्सणां तथा 
< र्‌ मुख कर सूँघे तथा उन्हें किसी म र अपने स्थान पर स्थित रहकर = पिण्डों T 
वाले अङ्गार को अनिन में जला देवे पात्र में उठा लेवे। पुनः पिण्डों के नीचे र उन सभी छह पिण्डों को <* 
पितरों के छहों अर्घ्य पात्रों को I सव्य होकर दोनों विश्वेदेवों के दोनों अर्ध्यपात्रों के कुशों को तथा उल्काभ्रमण <> 
£ ९ दयामकगीनाणा ता सीधा कर देवे। फिर सव्य होकर न्रिकुश त्रों को हिला देवे। अपसव्य होकर १ 
क यमो हतम तनह रा विगादि सखी 
काकर मापा संकल्प-वाक्य में भातामहःप्रमातामह- संकल्प-वाक्य पढ़कर पित्रादि सम्बन्धी 
£० दक्षिणा लेकर “az सम्बन्धी विश्वेदेवों के लिए दक्षिणा सं वृप्रमातामहसम्बन्धिनां विश्वेदेवानामा'दि 
< ०५ अद्यामुकगोत्रस्य ए दक्षिणा संकल्प करे [नामा'दि 
गमुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः०” इत्यादि संकल्प-वाक्य । अपसव्य होकर मोटक, तिल, जल तथा 到 
[क्य पढ़कर पिता के पार्वण श्राद्धप्रतिष्ठा थु? 
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* सातासह-प्रमातामह- वृद्धप्रमातांमहानाममुकाऽमुकशर्मणां कृतैतत्‌ पार्वणश्राद्वप्रतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्यं थु? 
यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे। ARE ग 
Ka 32 व्वाजे व्वाजे$वत व्वाजिनो नो धनेषु विप्रा ऽअसृता 5क्रतज्ञाः। अस्य मद्धव पिबत मादयद्धव e 
५ “तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः।। इति मन्त्रेण पित्रादीन्‌ विसर्जयेत्‌ । सव्यम्‌। ॐ विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । इति >. 
£ देव-विसर्जनम्‌। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो<ः 
ई, नमः।। इति त्रिर्जपेत्‌। ततोऽपसव्यम्‌ । रक्षादीपं हस्ताभ्यां निर्वापयेत्‌ । ततौ हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य। ग 
“१० सव्यमाचम्य। | “पुर 
के लिए दक्षिणा संकल्प करे। इसी प्रकार संकल्प-वाक्य में पितामह-प्रपितामह-मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहादि 04 
*>»पाँचों पितरों के श्राद्ध प्रतिष्ठा की दक्षिणा संकल्प-वाक्य में यथाक्रम सन्निवेश कर पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प करे। अथवा < 
“£*एक तन्त्र से इस प्रकार संकल्प करे। यथा-अद्यामुकगोत्राणां पिता-पितामह-प्रपितामहानाममुकाऽमुकशर्मणाम्‌०' Qo 
| ** तथा 'मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुका$मुकशर्मणां कृतैतत्‌ ०' इत्यादि। ॐ व्वाजे व्वाजे०' मन्त्र पढ़कर १९ 
थु पितरों का अपसव्य होकर तिल से प्रथम विसर्जन करे। फिर सव्य होकर “विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌' पढ़कर विश्वेदेवों ५» 
+» का यव लेकर विसर्जन करे। तदनन्तर सव्य होकर ॐ देवताभ्यः पितुभ्यश्च ०” इत्यादि पितृ-गायत्री का तीन बार जप $e 


३० प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ 1 स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति: l < 
इति पठित्वा। कर्मपूर्णतार्थ विष्णुं स्मरेत्‌ । श्राद्धीयवस्तूनि ब्राह्मणाय प्रतिपादयेत्‌,अम्भसि वा क्षिपेत्‌। 


इति पार्वणश्राद्ध-पद्धातिः समाप्ता। 


५०५०५ 


== I L S U MR NE aa PSSI भा. 
प. करे। अपसव्य होकर रक्षादीप को दोनों हाथ से बुझा देवे। हाथ-पैर धोकर, सव्य होकर, आचमन कर, 'प्रमादात्‌ दी. 
कुर्वतां कर्म ०” का पाठ करे। कर्मपूर्ति के लिए तीन बार 'विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नम? ऐसा स्मरण करे। 
**श्राद्धीय समस्त वस्तु ब्राह्मण को प्रदान करे अथवा जल में प्रक्षेप कर देवे। 
इस प्रकार आचार्य पण्डित शिवदत्त मिश्र शाखी कृत पार्वण श्राद्ध-पद्धाति की भाषा टीका समाप्त। 


(J ८ 
ष्पार्त्वष्ण्- =rTr-=— rir तार्पफास्म्‌ 
सङ्कल्पः- हाथ में कुश, जल एवं अक्षत लेकर सङ्कल्प करे- BTN | 
३७ अद्यैतस्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराकत्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे पण्यक्षेत्रे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः 
<> अमुकशर्मा (वर्मा, गुप्तः, दासः) अहं पार्वणश्राद्धान्ते समस्तपितृणामक्षयतृप्त्यर्थ देवर्षि-पितृतर्पणाख्यं कर्म करिष्ये। 2, 
आगे लिखे हुए मन्त्रों से आवाहन करे- <> 


< 
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+ ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः। आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः।। < 

ड अथवा- आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः। ये तर्पणेऽत्र विहिताः सावधाना भवन्तुते ।। 

देवतर्षण-पूर्वाभिमुख, सव्य हाथों में पवित्री, कमर में मोटक (मोड़े कुशों को) धारण कर पूर्वाग्र तीन कुशा लेकर ५ 

पा. अक्षत के साथ देवतीर्थ (अँगुलियों के अग्रभाग) से एक-एक अञ्जलि जल देवे। भा. 

॥ प. ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ । ॐ विष्णुस्तृप्यताम्‌ । 3 रुद्रस्तृप्पताम्‌ । ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ । ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌। दी. 


< 22 छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ वेदास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । ३» पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम्‌। s 
गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ । ३ देव्यस्तृप्यन्ताम्‌ । 3 

** अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ नागास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ । 5» पर्वतास्तृप्यन्ताम्‌। 4? 
३% सरितस्तृप्यन्ताम्‌ 1 ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ । ३ यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम्‌ । 2 पिशाचास्तृप्यन्तास्‌। 

ॐ सुपर्णा्तृप्यन्ताम्‌ । 22 भूतानि तृप्यन्ताम्‌ । ३2 पशवस्तृष्यन्ताम्‌ । ३ वनस्पतस्तृप्यन्ताम्‌। ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌। «६० 
३% भूतग्रामश्चतुर्विधस्तुप्यताम्‌ । 


<६००ई०६० 


“नु? x 

= ऋषितर्पण-इन ऋषियों को भी उसी प्रकार जल देना चाहिए। | नर 
दुर ॐ मरीचिस्तृप्यताम्‌ । ३५ अत्रिस्तृप्पताम्‌ 1 ॐ अङ्गिरास्तृप्पतास्‌ । ३० पुलस्त्यस्तृप्यताम्‌ । ॐ पुलहस्तृप्यताम्‌। «+ 
५१०35 क्रतुस्तृप्यताम्‌ । ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम्‌ । ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्‌ । ॐ भृगुस्तृप्यताम्‌ । ॐ नारदस्तृप्यताम्‌ । <> 


३१ 


ह दिव्य मनुष्य तर्पण-उत्तराभिमुख यज्ञोपवीत को कण्ठी कर प्रजापति ऋषितीर्थ (कनिष्ठा के पास) और कुश के मध्य आ” 
१0 a अञ्चलि जल देवे। | s 
£ — 32 सनकस्तृप्यताम्‌ २। ३ॐ‡ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ 1 ॐ सनातनस्तृप्यताम्‌ २। ३& कपिलस्तृप्यताम्‌ २। 2 
पा.आसुरिस्तृप्यताम्‌ २। 3 वोढुस्तृप्यताम्‌ २। 32 पञ्चशिखस्तृप्यताम्‌ २। भा. 
> q. दिव्य पित्‌ तर्पण-दक्षिणाभिमुख बाँयाँ घुटना मोड़कर, अपसव्य हो मोटक (दोहरा कुश) लेकर पितृतीर्थ (तर्जनी के टी. 
मूल) से तीन-तीनः अंजलि तिल-मिश्रित जल देवे। 
“ ॐ कव्यवाडनलस्तृप्पतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ३। ॐ सोमतृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ३। ॐ 
Es यमस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ३। ॐ अर्यमा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ३। ३५ अग्निष्वात्ताः अ” 
 पितरस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा ३। ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा ३। ३ 
+ बर्हिषदः पितरस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः। स्वधा ३। | 

यम तर्पण-चौदह यमों को भी इसी प्रकार तीन-तीन अझलि जल देवे। 

३% यमाय नमः 31 ॐ धर्मराजाय नमः ३। ॐ सृत्यवे नमः ३। ॐ अन्तकाय नमः ३। ॐ वैवस्वताय ` 
नमः ३। 32 कालाय नमः ३॥ 5५ सर्वभूतक्षयाय नमः ३। ३५ औदुस्बराय नमः ३। ॐ दध्नाय नमः ३।. ॐ 
«नीलाय नमः ३। ॐ परमेष्ठिने नमः ३। ॐ वृकोदराय नमः ३। ॐ चित्राय नमः ३। & चित्रगुप्ताय नमः 3125 
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पिए तर्पण-नीचे लिखे मन्त्रों से आवाहन कर जल देने) 


RO OR 


, | + 
आवाहनम्‌ - ॐ उशन्तस्त्वा निधीमह्युशन्तः समिधीमहि । < 
£ उशन्नुशत ऽआवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥। í 
पा. ३५ आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्रिष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । भा. 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ।। ब्‌ 

ॐ अमुकगोत्रोऽस्मत्पिता अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा ३। 5५ अद्यामुकगोत्रो- £ 
5स्मत्पितामहो$मुकशर्मा रुद्ररूपस्तृष्पतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा ३। ॐ अद्यामुकगोत्रोऽस्मत्रपितामहोऽमुकशर्मा ई 
आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा ३। s; 
नीचे लिखे वाक्य बोलकर एक-एक अझलि जल दे। < 

३५ तृप्यध्वं, तृप्यध्वं, तृप्पध्वस्‌ । 429 

इससे तीन-तीन अज्ञलि जल और देवे। «ईः 

उ अमुकगोत्राऽस्मन्माता अमुकीदेवी गायत्रीस्वरूपा तस्यै स्वधा ३। अमुकगोत्राऽस्मत्‌ पितामही अमुकीदेवी ६ 

2» सावित्रीस्वरूपा तस्ये स्वधा३। ३% अमुकगोत्राऽस्मत्रपितामही अमुकीदेवी सरस्वतीस्वरूपा तस्यै स्वधा ३। 2, 
__ उ» अद्यामुकगोत्रोऽस्मन्मातामहोऽमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा ३। ॐ अद्यामुकगोत्रो- s 


आदित्यस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा ३। ग 
£ इसी प्रकार मातामहीः आदि को भी तीन-तीन अंजलि जल देना चाहिए। x < 
उ» अमुकगोत्राऽस्मन्मातामही अमुकीदेवी गायत्रीस्वरूपा तृप्यतामिदं जलं तस्यै स्वधा ३। ३% भा. 
प. अमुकगोत्राऽस्मत्रमातामही अमुकीदेवी सावित्रीस्वरूपा तृप्यतामिदं जलं तस्यै स्वधा ३। ॐ अमुकगोत्रा$स्मद्‌ दी. 
२ वृढप्रमातामही अमुकीदेवी सरस्वतीस्वरूपा तृप्यतामिदं जलं तस्यै स्वधा ३। £ 
¿š इंसी तरह पितुव्य (चाचा), मातुल (मामा), भ्राता, श्वसुर, पुत्र, पितृष्वसा (बुआ), दुहिता (लड़की), सास आदि को <> 
यु भी जल देवे। इसके बाद सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर नीचे लिखे श्लोको को पढ्ते हुए मोटक के अग्रभाग से चावल सहित < 


+ 5स्मत्ममातामहो$मुकशर्मा रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा 3 1 ॐ अद्यामुकगोत्रोऽस्मद्वृद्धप्रमातामहोऽमुकशर्मा <° 
+ 


“ये बान्धवाऽबान्धवाश्च . येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चाऽस्मत्तोयकांक्षिणः ।। 
“ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्र-दार-विवर्जिताः। तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ।। 
“२ आब्रह्मास्तम्बपर्यन्तं देवर्षि-पितृ-मानवाः । तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ-माता-महादयः ।। 


<»जल देवे- > 
% देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः ।। =^ 
जलेचरा भू-निलया वाय्वाधाराश्‍्च जन्तवः। तृप्तिमेते wara महृत्तेनाऽम्बुनाखिलाः ।। 党 
८, नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामाप्यायनायैतदू दीयते सलिलं सया ।। ya 
4 
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š अतीत-कुल-कोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । आब्रह्मभुवनॉल्लोकानिदमस्तु तिलोदकम्‌ ।। अर 
फिर जल से बारें तरफ वस्र निचोड़ कर नीचे के श्लोक से जल देवे।! कब 

ये के चाऽस्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । ते गृह्णन्तु मया दत्तं वखनिष्पीडनोदकम्‌ ।। < 

पा. . नीचे लिखे श्लोक से पूर्वाभिमुख सव्य होकर भीष्मपितामह को जल देवे। भा. 
वैयाघ्रपदगोत्राय  साडकृत्य-प्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतद्‌ जलं भीष्माय वर्मणे ॥ दी. 
£ पुनः सव्य हो आचमन कर नीचे लिखे मन्त्रों से अक्षत, जल और पुष्प से भगवान्‌ सूर्य को अर्घ्य देवे। . sa 
+ उँ नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ ! भास्वते विष्णुतेजसे। जगत्सवित्रे शुख्ये नमस्ते कर्मदायिने। सूर्याय नमः। < 
中 अथवा- एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां भक्तया गृहाणा5र्घ्य दिवाकर। सूर्याय >” 
नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ३ विष्णवे नमः। ॐ रुद्राय नमः। 3 सवित्रे नमः। ३५ मित्राय नमः। ३» वरुणाय 
“> Tt: | ०39 


201 
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भु अनेन यथाशक्तिकृतेन देवर्षि-मनुष्य-पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान्‌ श्रीवासुदेवः प्रीयताम्‌ । ॐ तत्सद्‌ 
š ब्रह्मार्पणमस्तु। 

£, इति देवार्षि-पितृतर्पण-विधिः समाप्तः। 
«पु» ९. विशेष-श्राद्ध के दिन वख-निष्पीडन (वर निचोड़ना) नहीं करना चाहिए। | 
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